ईश्वर तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की परमावश्यकता है
जिसके शरणागत होकर सेवा पूर्वक जिज्ञासु बनकर ही साधक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त
कर सकता है क्योंकि ईश्वर शरणागति में कौन सा मार्ग किस साधक के लिए श्रेयस्कर
होगा इसका निर्णय तथा साधना करते समय भी मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, उनका समाधान
भी महापुरुष ही करेगा केवल वैराग्य से ईश्वर प्राप्ति की समस्या का समाधान नहीं हो
सकता अतः जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रस्तुत प्रवचन में आप वास्तविक,
महापुरुष की परिभाषा, लक्षण आदि विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करें थोड़ी देर पश्चात
गुरु प्रकाश डाला जाएगा देखिये आज गुल कुलमाता पावल पर्व है और हम लोग आये में
कितनी किपलताकररहे हो जैसे लोग भी करता ऐसा क्यूँ आप लोगों के दिल में आप लोगो को
येी सिखाया है कैसा है वो गुरु मनु महाराज के पुत्र प्रियवर प्रियवर के पुत्र आदि
के पुत्र नाभी नाभी के पुत्र विशद ये भगवान के अवतार हैं उन्होंने अपने कुत्तों को
उद्देश्य दिया था भगवान के सौ पुत्र थे सौ सौ में जिनके नाम पर ये भारत वर्ष नाम
पड़ा आप लोगों ने भारत के विषय में बहुत बार सुना होगा ये परम से जल भरत को बनना
पड़ा था तो सबसे बड़े पुत्र थे भरत भगवान के और न पुत्र उनके सबसे बड़े महापुरुष भक्त
थे उनको योगीश्वर कहा जाता है हरी जो परम विश्वर हुए है भागवत में बड़ा डिटेल में
बल है तो भगवान ने अपने पुत्रों को देश दिया था सत्या सत्या पिता सत्या जल सा
त्याग धईवंनतत्याननपत स्यात भाई वो बहिन भी मित्रा है ये है क्या है जो भगवान को न
लगा भगवान अपने पुत्रों से स्वयं पिता है अपने पुत्र से कह रहे है वो पिता पिता व
गुरु गुरु तो आप लोगो को क्या सिखाया है में बैठ कर भी आप लोग भगवान राम संत कर
रहे सोचिए याद रखो बृज राज कुमार से यार बृज राज कुमार से अब प्यार रखो
ब्ृजबासुमजैसो यार रखो राज कुमार को अब प्यार रखो ब्रजबास जैसे काम को निष् काम
प्रेम से अभाव जैसे आप लोग कहाँ बैठे हैं सोचे और फिर भी भगवान ने टिपता हाथ उठा
कर कहा था कल को कल युग में अनंत गुण है किन्तु 1 बहुत बड़ा गुण है भगवन ही मिलती
है जो बड़े बड़े जीवन में को नहीं मिलती है जिसमें भगवान का निवास है इसको लेते समय
आप लोगो की हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता रोमांच भी नहीं होता ऐसे बोलते है लो
भाई बहुत खराब बात है अगर आप लोग का गुरु मिले तो मैं तो बात लगा पुराना गोल जब
हाँ अब आप लोग सावधान हो जाए आज गुरु मुनीमा है अपने गुरु तक के महत्व पर विचार
होगा किन्तु ये विचार ऐसा ही होगा 1 आल बंगाल मे हुए है बहुत बड़े महापुरुष हुए है
तो उन्होंने कहा महिमा रवी सत्यों को मत सरवपितामहादतरतुम दी महीमसकमुजयतायो मैं
मैंने कहा की मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ
मैं कहता हूँ नंबर देया हूँ तो मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ बेहया तो हो अरे
बेहया तो हुई जिन भगवान की महिमा का वर्णन सर्व पिता महाद्वी पितामह ब्रह्मा सर्व
संकर नहीं कर सकते उनका हम वर्णन करने जा रहे है उनकी महिमा का वर्णन करने हम जा
रहे हैं तो मुझ से कौन बेहया होगा कब मुझे कभी को मैं नमस्कार करता तो कर मरियम या
गुरु का मैं जा रहा हूँ मुझसे बड़ा कौन दिया होगा गुरु क्या है भगवान ने थोड़ा सा
किया है जरूर इसी बृज में मेरा बतया जा दुधाना दूर जले श्रंखला समबृशअधमप्रतिया सा
ना यूँ मैं तुम्हारे रिन से देवताओं के बरसों में भी नहीं हो सकता क्या बात है ऐसी
गोपियों में क्या बात है वो कौन लगती है तुम्हारी धोतियाँ दासी ही तो है अपने दास
के लिए कोई मालिक ऐसी बात करें कुछ समझ नहीं आती बात अरे इतने ही नहीं ठाकुर जी
कहते हैं याभुश्यालरासप्रिय सत्यं दा थो 2 अरे बेटिया तो मेरी गुरु हो और मैं उनका
शिष्य हूँ मेरी गुरु हैं जब भगवान अपने आप को शिष्य मानते है और पुरुष को गुरु मान
रहे हैं तो बताइए उन महापुरुषों की सीट कहा है भागवत ने मैं उन गुरुओं के पीछे
पीछे चलता हूँ की उनकी चाल धूली मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ ऐसे गुरु पर
विचार करना लेकिन फिर भी कम को आप लोगो के संतोष के लिए कुछ कहना है तो तत्व गुरु
सममलासथीगुरु के समान कोई नहीं समान उससे बड़ा कहें उसके समान भी नहीं वो कहते हैं
न गुरु परम गुरु ऐसी कोई तत्व नहीं दोनो को पर ध्यान दीजिये गुरु के समान कोई तत्व
नहीं और गुरु से बड़ा कोई नहीं उसके पे कोई माथा पंडितों का ऐसा कैसे कह दिया
देवव्यास कोई ऐसी बसी कहती तो हम देते होंगे वे 18 को बनाने वाले वे के बनाने वाले
वेदों का व्यास करने वाले 6 भाग में बाटा वेदो को 2 व्यास बड़ी बड़ी बातें हुई वेद
कहता है अरे भगवान उसके बराबर कोई नहीं उससे परे कोई नहीं भगवान हैं गुरु कहाँ से
परम परम कर रहा है जिसके परे कुछ वो तो गुरु कैसे वो तो भगवान ही सबसे परे है
हजारों मंटो पर फिर आप कैसे कहते हैं गुरु तत्व के समान कोई नई और उससे कोई तत्व
नहीं सभी स्वराणमपरमममहे स्वरम पं राम पर मन का पति पति नाम परम परा अरे वो कम से
मस्त पर मुझे कुछ शर्म ऐसे तो जगत परम ब्रम् परम भम पर क्रम परम भवन जीता में कहा
गया कृष है उनके निचे परम पुरुष प्रकृति पर ब्रहम दूर ब्रह्म को जगत विकार से चक्र
देवी वा भातिमयाभदवतदेपि पति नाम व देवि नाम यों से ध्यक्ष देह भात पर भागवत में
हजारों स्थान पर भगवान को भी हर पुराण सत्या तिरंगा आद्या व्यस्त सुख
निरइगलकूमुखतप शिष्ट कर्ता ब्रह्मा का रूप सत्ता माध्यम ब्रह्म ज्योति
मुरगुलिरविकारम सत्ता मात्र विशिशमनिरिहमसतवम 1 मात्र ही परम ब्रह्म है उसे कुछ
जानते ही है व्यापक ब्रममनिरंजन मिरगुमधितदसोआज प्रेम भगति बस राम रूप बुद्धि अपार
अरे नहीं दिल भुल प्रति विधाता भि विश्मुसिवमनुदिसि कुछ नहीं है अरे महाभारत न
परम, कुंडली का पष्ट भारत कुंडली का परे कुछ नहीं सास्वत ब्रह्म परम महा भारत पर
दपिपरश्यासो पर पर से भी परे है पर ऐसी भी पड़े ऐसी पड़े का क्या मतलब प्रतिष्ठ ये
जो पर है जिसको कहता है भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण के चरण के खून की 2 में
ब्रह्म कहा गया है पर ब्रह्म परम ब्रह्म इस शब्द का प्रयोग हुआ ये परम ब्रह्म कौन
है ये क्या दे 2 में उत्तर दिया है जो सर परम ब्रह गोपाला गोपाला तु दम भ्यार तम
तम भले उत्तर दिया कुष्ट गोपी ने भगवान यानी ब्रह्म कौन है उन्ही के अंदर में वो
निराकार ब्रह्म है इन्ही की सारे कहते है वो है भगवान भगवान को पाने के लिए भक्ति
भक्ति केवल भक्ति से ब्रह्म मिलेगा दिखाई पड़ेगा जानें आयेगा भक्त्या सत्य किसी से
पुरसंगजताबादकता है परा भक्ति कहता है यानी उसकी भक्ति से प्राप्त होगा तो परा
भदवा और भक्ति ऐसी मिलेगा भक्त्या में गया प्री भक्त्या हरिरंगविदमबलम केवल भक्ति
से मिलेगा ये बात तो आप अच्छी प्रकार से जानते है प्राप्त या माया निवृत्ति केवल
भक्ति से ही होगी दुनुष्टितमबदवते अन्यथा बतांते हरि भजन बीजेपी दुस्तर केवल भक्ति
से ही माया या भगवान की प्राप्ति हुई है तो अब क्या बात समझना हमको प्राप्त क्या
करना है वो कौन है श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे भक्ति सी बात गुरु तक तो क्या है कहाँ
से आया क्यूँ आया और इतने विराट रूप से आया कि भगवान के परम गुरु से परे कोई तक
देखिये अब इस बात को हर स्तर से स्वीकार कर रहा है जो व्यास कहा आज पुरी 22
प्रारंभ में द िया दे 2 भाई हमको कोई पढ़ना मत मनुष्य हमको पहना मत स्वरात अरे
ब्रह्मा तक वेद का भाव नहीं जान सकता तुम क्या जानो तुम्हारी क्या है वेद ईश्वर की
बारी है इसलिए ईश्वर के ये दिल का ज्ञान हो तब कोई भेद को समझ सकता है और तुम्हारी
तो कहीं गिनती नहीं है सरस्वती बृहस्पति भी बहुत जब ब्रह्मा नहीं जान सकता तो सुन
का जंग या कहती है की में ऐसी भाषा का प्रयोग है जिसमें भाषा कुछ और है सेंस कुछ
और है तो बिना प्रैक्टिकल में के वेद का अर्थ कोई पृष्ट नहीं समझ सका तक
विद्यानाथन का गुवाभिगतेतमपशोटियम ब्रह्म निष्ठ अर्थात टिकल मैन प्लस प्रैक्टिकल
मैन शास्त्र वेद का विद्याता हो और भगवत प्राप्ति भी किए हो ऐसा महापुरुष चाहिए
आपको तब आपका काम बनेगा इसलिए वुत्तुष्ठत प्राप्त प्राप्त वापस के पास जाओ तब तक न
होगा ऐसे नहीं होगा बैठे या जिता ततमा हर हर हर पंच कहता है की गुरु ऐसी काम बनेगा
कहता है की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और ये भी शास्त्र कहता है गुरु से भी
मिलेंगे और मिलेगा तो बहुत दूर की बात है भगवान के मिलने का उपाय भी कोई नहीं बता
सकता गुरु से बिना देखिये पानी हमारी इंडिया में क्या हो रहा है भागवत का पाठ हो
रहा है सप्ताह से सप्ताह बहुत से बैठे हैं अरे परिक्ष गया सुनने के बाद क्या हाल
हुआ परसेंट हम जहाँ खड़े हैं क्या लिखा है की तुम 1 सप्ताह पंडितजी से भाग तो पहुँच
जाओगे बारहवे स्तंभ के तेरहवें अंतिम लोक में कहा गया है की पथनवनकिपठनविचारण परो
आय मनुष्य इस भागवत को सुनो अच्छा अच्छा अब विचार करो फिर विचार करो तक्षनमनदिपथन
विचार परे भक्त्या वि रा फिर भक्ति करे भक्तियाँ ये सुना देने से जब तुम संस्कृत
का भी नहीं जानते सुन रे हो भागवत क्या सुनोगे पत्थर अरे संस्कृत के विद्वान
सुनाने वाला भी नहीं जान रहा है कि भागवत का प्यार या सुनाने वाला माया के अन्दर
में तो सुनने वाले का क्या हाल होगा जब महा पुरुष आपको सही न मिलेगा तो मार्ग भी
सही नहीं मिलेगा भगवत प्राप्ति हो जाएगा तो बहुत दूर की बात है सुनिए शास्त्र कहते
है भाई गुरु के बिना काम नहीं चलेगा तो क्यूँ ये भगवत कृपा भक्ति के द्वारा होती
ही है भगवत कृपा से नया निवृत्ति होगी ही ये गुरु गुरु क्या कीच ने आप लाते हैं
बोलो विश्वा द्रवहि राम राम कृपा अरे विश्वास करो भक्ति करो फिर पिघल जायेंगे कि
कृपा करेंगे तो कृपा करेंगे प्राप्त हो जाएगी इसका दिया स्वयं तो दोस्त जुमन समति
सुदुष्तरमदुमं भरा भी दभ्रकौहिदाभवतपरा भुल नाय मत्रे निधाय जाता हो अर्थात हे
कृष्ण तुम दायरतकृपानहीं करते हो तो महा पुरुष के वारा कृपा करते हो तुम्हारा कृपा
पड़ता है महा पुरुष को है भगवान के दायरे मैं नहीं दूंगा ये महा पुरुष तुम को सब
कुछ मिलेगा तब तक जान से लेकर भगत तो भगवान भी महा पुरुषों के द्वारा करवाते इसलिए
गुरु की आवश्यकता पड़ी यानी शरीर के इतनी ममता जिनके लिए मुझे अभी भी कम नहीं है
देखो ऐसा है की कानून को पानी सकता गोपियों के 7 हो जाओ तो ये बात डायरेक करते
उन्होंने कहा देखने को ज्ञान दे आओ कोई बात करते नहीं मैंने खो दिया और प्रेम गुरु
के द्वारा भी मिलेगा ये भगवान का इसलिए भगवान ने गुरु के लिए अपने जन के लिए कहा
सर तो गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कहने वाले भगवान हमारा गुरु को मेरे बराबर मत
मानो हम छोटे नए, नए मेरा मतलब नहीं है गुरु को श्री कृष्ण ही जाने माने के बराबर
नहीं से कह रहे हैं में बैठे सताईस मद भिव्यंगुमसम फिर कहते है की मदद उनको मेरा
सरूप समझो तो मेरा समझो मेरे बराबर बराबर हुआ 2 प्रिया रोती है ऐसे नहीं समझो वो
कहते है 7 प्रधान पुरुष स्वर स्वर दुमृज्यामकमतनरम महा पुरुष जो है वो उसी प्रकार
प्रकृति पुरुष का अध्यक्ष है जिस प्रकार मैं भगवान साक्षा 7 भगवान है उसका शरीर मत
देखो बाहर मत देखो भीतर झांको वो कहते हैं 7 ये नदी पर गुल त्या अगर किसी ने अपने
गुरु में श्री कृष्ण की बुद्धि नहीं की शरीर देख कर के मनुष्य की बुद्धि की तो
उसका कुछ भी सुनना कुछ भी करेगा इस प्रकार है जैसे हाथी का सुंदर हाथी बाहर निकल
के धूल गुर भक्त्या को सब कुशेगीतोफकोसमसे जी तो ये ज्ञान पद्धति को ये सब तीनों
गुरु को जीतने के लिए केवल गुरु भक्ति परयापत नही तो भगवत विषय का निवेश भी
प्राप्त कर रहे है तो मईरामतिषतावदुरु बहिया बाद जो निश्चित या अरे कितनी निवृत्ति
हो ये तो बहुत दूर की बात हो नही कर सकता भगवत विषय का जब तक की महा पुरुष के
चरणों का दास न बनेगा रज का अभिषेक करे भर कहते हैं रहुबढ़राजाओं ऐसी आप लोगो ने
सुना होगा भाग राजा से तो 1 बार जा रहे थे नदी आ गयी तो पालिक की आवश्यकता पड़ी तो
1 तार कम हो रहा था तो जल भर दिखाई पड़ रहे नहीं तो राज्य कर्मचारियो ने कहा तक
सकता है पकड़िये उसको और भरत को ले आये पकड़ते और जल भरत ने के बाद ब्राह्मण बने थे
का हाल है तो उस समय भारत ने ऐसी की थी जान बूझ कर के पागल पंच ताकि लोग हमारा
पीछा न करे तो पहले हिरन में आसक्ति हो गयी थी हिरण के बच्चे में पहुचते उनको जन्म
लेना पड़ा था हिरन लिए होशियार है पागल बने होते थाने का हो न पीने का हो 1 मामूली
सा लगाया महीनों की तमाम लिया पागल व्यवहार पकड़ के बैठ कर चले तो ये नीचे देखते
हुए चलते थे भरत की कोई जी पैर के नीचे न आ जाए तो जब वो ऐसे चलते थे तो बहने रखे
कभी रखे तो पालकी भी उसी प्रकार घूमे तो राजा ने क्या है तुम लोग कैसे सरकार मेरी
जलती नहीं है जो आदमी भरती येी कर रहा कुछ बड़ा पतला है है बिचारा क्या करे और जब
तू आपके पते लेकिन भारत पर कोई असर नहीं वो अपने को शरीर मानते ही नहीं थे जब बहुत
गड़बड़ होने लगी तो राजा ने कहा भाई क्या बात है तुम कैसे चल रहे हो तब
जड़भरपनेउपदेशदिया राजा तो बहुत सारे उपदेश है सुन लो रहुदलईतपपकाललात के या मि ला
सुर दिला देखो रहूँ मैं भारत बोल रहा हूँ चर्चा कुछ भी कर लालू लेकिन बिना गुरु के
शरण गति के गुरु के चरण की सेवा दिलाती की कल्पना वो शास्त्र वेद के ज्ञाता थे रहू
फिर भी प्रैक्टिकल होगा जब तक न हो जाए तब तक सास ज्ञान से मन वृत्ति नहीं हो सकती
तुम मां मां घर स्वाध्याय तपस्या पुरतमदकषिलाकोई बात और कोई भी किसान तपस्या ऐसा
नहीं है मयानिवृत्ति करा सके सबसे प्रथम और सबसे अंतिम पद येी है गुरु
मृतिसधुसुरयाभगत बिना साधु की सेवा की मेरी स्मृति ही न होगी लो पा विद्या साध्य
नोपाल सध्यान दूसरा कोई उपाय ही नहीं है तो गुरु के बिना भगवत विषय का ज्ञान भी ले
फिर चले भी तो बीच बीच जो गड़बड़िया आयेंगी उनका समाधान कौन करेगा भगवान तो करेंगे
नहीं भगवान को बैठे तो मैं आ जाऊंगा आप लोगो ने आश्रम में इतना परिश्रम किया ये सब
सजाया बजाया लाइट फाइव पंखा लगा दिय बैठ गए परिश्रन तो सारा परि पुरुष करेगा गुरु
करेगा ऐसी लेकर अंत तक भगवान तो सब हो जाएगा न तो प्यार यानी जब आपका भी शुद्ध हो
जायेगा सब साथ बैठ जायेगा गुरु के द्वारा युद्ध शक्ति भी आपको मिल जाएगी तो मैं आ
जाऊँगा तो गुरु ही प्रमुख हैं दौरान बड़े शब्दों में कहा जो भी साधु दे पाये तो देश
मंत्री शाचीकोहलाए कृष पाये तवे कृष् जाए संसार में घूमते घूमते 84 लाख में अगर
किसी को कभी वास्तविक महापुरुष रूप डॉकर मिल जाए भोमितमितेअगरकभी साधु मिल जाए तो
फिर उसकी सेवा से उसके संपर्क ये माया जाती है और वो फिर कृष्ण भक्ति मिलती है
यानी कृष्ण भक्ति जल मूल है साधु है कृष्ण भक्ति मिलने की जड़ है महा पुरु भक्त पर
धूल आर भक्त पदिगल भक्त भुक्त अवशिष्ट है भक्त की चरण धूली भक्त के चरण का धोवन और
भक्त का उच्छिष्ट इसी से आप आगे शुद्धि में हेल्प मिलेगी हर शास्त्र कहता है
शास्त्र बिना महा पुरुष के कोई भी विषय में कुछ भी नहीं पा सकता लेकिन 1 समस्या
क्या वो महापुरुष नाम की चीज है कहा कैसी है कैसे उसको पकड़े क्या करें दौरान मुझ
से पूछा गया महाराज आप बताइए कहते हैं कि किया मुद्रा जो महापुरुष हैं श्री कृष्ण
भक्त हैं गुरु की डिग्री ले वाले हैं ये ही कृष्ण तक बेटा गुरु है जो श्री कृष्ण
को प्राप्त करती ते ऐसे जो गुरु हैं उन गुरुओं के वक्त, उनकी क्रिया क्या कार्य
करते है वो अब क्या मुद्दा है इसको सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझता अरे भागवत
स्वरा मन ये विचार पति बाप बेटे को अपना शर्म ये संसारी दुषयाशक्तिजीवये क्या
जानेगा महापुरुषों का कार्य कला उनकी उनका व्यवहार क्या से रखता है विचार की
बुद्धि में प्यार इसलिए के महा पुरुष कभी दिखाई पड़ेगा और कभी ऐसा भ्रष्ट दिखाई
पड़ेगा की आप कहेंगे नहीं भरा हुआ कभी भूत प्रेत जैसे किसी को लग जाए वो माइंड हो
जाए ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा तो आप कहेंगे कुछ समय कुछ ढीला है 1 हो या 2 हो ढीला है
मोटी सी बात समझिए 1 मोटी परिभाषा हम लोग जानते हैं महा पुरुष की और भगवान की
जिसमे माया न हो उसका नाम भगवान भगवान ही महा पुरुष या महा पुरुष भगवान बराबर है
या 1 ही है लेकिन उसका क्या कमाल है उसमें माया नहीं अज्ञान नहीं दुःख नहीं सदा
ज्ञान में आनंद में है भगवान ब्रहस् जी आपको भगवत प्राप्ति हो गई हो अरे छोटा सा
था भगवान मारे लिए उतार लिया अच्छा फिर क्या हुआ फिर मैंने किया भगवत प्राप्ति
होने के बाद क्या किया नहीं और आगे चलो फिर क्या हुआ अच्छा फिर क्या हुआ बच्चे
पैदा हुए बच्चे भी पैदा हुए है और कम रही काम क्या जाएगा काम तो गुलाम है श्याम के
चरणों का वहाँ तो श्याम गुलाम है हाँ पुरुष के काम का जाएगा तो को स्त्री से बच्चा
पैदा हुआ कि आसमान से गिरा स्त्री ऐसी हुआ यानि काम का भार पड़ रहा है काम रही
अर्जुन ने हजारों खून किए हनमानजी ने हजारों खून किए इतने मर्डर किए सीता राम को
देख रहे हैं हनमान जी जी को देख रहे है अर्जुन तो मर्डर कैसे किए है ये क्यूँ नहीं
आ सकता आप ने 22 तो सास को पढ़ा होता हमारे लोगो के पास होते हैं माया ऐसी माया 3
बुल की माया है भगवान की बहन ला सकती और जब हमको भगवत प्राप्ति होती है तो हमको
मिलती है भगवान की योग माया शक्ति वो भगवान की पर्सनल पॉवर है योग माया कहते हैं
शक्ति कहते हैं पर्सनल पॉवर उसमे क्या कमाल है माया का काम करे और अपने योग में
रहे संसार बनाया भगवान ने माया का काम फिर भगवान व्याप्त हो गया इसमें माया का काम
सब के भीतर बैठ कर सब के गंदे गंदे आईडिया करता है माया का रहता है पेंशन नहीं
होता उसे हमारा बेटा 1 ही है और जरा सी करता है तो हमको टेंशन हो जाता है बच्चों
का गंगा गंगा भरत जो लोग सोचते हैं हर समय 420 को ही पड़ता है बोल नहीं होता मेरे
साथ क्यूँकी योग माया की शक्ति उसके पास है योग अपने में रहे अपनी पर्सनालिटी में
और माया का वर्त करे भक्त हेतु भगवान प्रभु राम तनु चरिततारनपरम लेकिन प्रात
प्राकृत मनुष्य और बहुत आगे आप लोगो को 1 दीदी होगी 2 होगी 3 होगी 10 20, 50 साल
होगी 16 हजार 100 और 11 स्त्री के 10 10 बच्चे जो करेंगे तो मनवा दिया हँसते हैं
बच्चा हो जाए तो आपको हलचल जाती है क्यूँकी आप माया से पार करते हैं माया के गुलाम
हैं भगवान महा पुरुष के योग माया की शक्ति है इसलिए माया का कार्य करते हुए माया
से परे सोचिए जिस संसार को छोड़ कर के दौलत प्रस् लोग जंगल में जाते हैं फिर
संन्यास ले कर के उपासना करते हैं भगवान की फिर भगवत प्राप्ति करते हैं अंतिम
क्लास और भगवत प्राप्ति करने के बाद लाभ राज्य करते हम राज्य करते हुए देखे तो
देखे होंगे उस जमाने में भी हम लोग सी सी राजा है तो 45 लाख 20 हजार बस का 4 जु
होता है तर बार 4 दिन बीत चूका तब से राजा है 1 मन्वंतर अरे राम राम राम उनकी
प्यासे देखो दुनिया में कोई निमित्र होता है बहुत बदला इसको बहुत दिन हो गया दुसरे
को ही जमा रहेगा सटीक बता परसों राज्य समस्त तो इस प्रकार माया के कार्य करते हुए
माया से परे रहना ये योग माया की शक्ति का कमाल है ये हम नहीं जानते इसलिए हम कभी
किसी भगवान के अवतार को किसी महापुरुष को दोनो को नहीं पकड़ सके जब देखा दौरान
प्रभु संन्यासी मित्या 2 ब्याह कर तुम 2 क्या बाबा रहता है क्या लोग भगवान नहीं
आता रहे तो भी महा पुरुष और महा पुरुष भगवान बराबर होता है में जमे भेदभाव नहीं
समझ में आ सकती ये बात इसलिए की हम नहीं पहुँच सकते वह हम नहीं कर सकते वैसा जैसे
पाच बरस के बच्चे की समझ में ये नहीं आ सकता की हम माँ के भी बच्चे हैं बाप के भी
बच्चे हैं 1 के बच्चे नहीं हो सकते ये बात को नहीं समझ सकता काम 2 से अपरचित है
उसी प्रकार जब तक माया के अंदर में कोई जीव है योग माया की शक्ति नहीं मिली तब कोई
नहीं समझ सकता की कैसे हनुमानजी ने लंका जला दिया और स्त्री बच्चे सब चीख रहे महा
पुरुषों को पहचानने का विषय आता है तो मुझे नहीं समझ सकते हमारे यहाँ लोग कहते हैं
की बातें को उनकी और हम संसार वाले 1 साइड वाले है हमारी जिया अलग है की बिना अलग
है हमारे कानून अलग है उनके कानून अलग है हम शास्त्र वेग को संभाल करते है और वो
ब्रह्म के मस्तक पर पैर कर चलते हैं उनके लिए सास कुछ नहीं है क्यूँ इसलिए को कस
कर दे उसको पार कर दे कर चुका उसको नहीं है बहुत हो रहे है आज अब तो हमेशा रहेंगे
तो पहले जब वो परिपूरण हो गया तो उसके बाद कोई फायदा पर लागू नहीं होता क्यूँ की
उसका भरकर भगवान है वो कुछ करते ही नहीं देखिये अभी हमारी गवर्नर है माया ध्यान
दीजिये, जी और भगवान के बीच में माया है ये माया गवन कर रही है हमको इसलिए हम माया
की ओर भाग रहे हैं जब हम भगवान के समान होते है पर वो माया चली जाती है जब माया
चली जाती है तो भगवान हो जाता है महापुरुष नाम की कोई चिड़िया नहीं है जिस वर भगवान
हो जाए बस उसी का ड्राइवर नशे में है शराब पिए है तो गाड़ी का मालिक कहता है मैं
चलाता हूँ वो भगवान हो गया ड्राइव डायरेक्टर हो गया वो हो गया संचालक हो गया जीव
की छुट्टी इसी के लिए चैलेंज करते है भगवान केवल भक्त के लिए ने भक्त ज्ञानी परस्त
नहीं कहा ने परस्त नहीं कहा ने दी परस्त नहीं कहा केवल ने क्या लेंगी है भगवान
देखिए ग्यारहवे के दूसरे अध्याय में बड़ा आपको पढ़िएगा के नए योगश्वर थे ये 1 बार
घूमते हुए सब के सब पाप करने वाले 9 कल मैंने बताया था राजा निमि के बहुत बड़े
विदेह रहे थे बहुत बड़े ब्रहरशिोंके द्वारा भाई लोगो ने में देखो भाई विजय स्वागत
किया बड़े बड़े महा पुरुष भगवान ने सब भारतीय के बीच में प्रश्न किया ऐसा मौका नहीं
मिलेगा 1 तो मनुष्य शरीर ही बड़ा दुर्लभ है लेकिन है खराब बात अभी हम सुन रहे हैं
और घर जाते जाते या कट हो जाए हो जाए किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए न हो जाए तो
इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता कुछ नहीं और बिना बुलाये मान प्रश्न किया में भागवत
धर्म का कीजिये महाराज ऊपर करते है सबसे पहले पढ़ी इसके बाद बोलेंगे हरी फिर
बोलेंगे अंतरि फिर बोलेंगे प्रमुद फिर बोलेंगे लायन फिर बोलेंगे फिर बोलेंगे जुमन
फिर बोलेंगे फिर बोलेंगे प्रभाग ने इनके 1 प्रश्न का उत्तर दिया भागवत धर्म बताए
क्या है भागवत धर्म भागवत धर्म ने बड़ा सुन्दर निरूपण किया है की व्याखया में भी
हजारों साल कर सक और इतने अच्छे अच्छे वो लोग समझाते रहे समझते रहो कितनी बढ़िया पर
है हलका खुलता आइडिया मिलेगा उपदेश दिया देखो विमुख हुआ तो भगवान के ही हुआ है है
उसको भगवान का विस्मरण है भूल गए हैं भगवान इसलिए माया लगी हुई है लेकिन बुध गुरु
गुरु को अपना मन और अपना आत्मा आत्मा ये 2 चीज़ गुरु को मुख जाएगी भगवान को मुख्य
है होगा तो कभी बोल रहे हैं और अरे ये ऐसा मार्ग है मनुष्य की 8 बंद करके भाग केवल
पकड़े रहो मन से हाथ से पकड़ लेना बंद कर 2 यानि कोई डर नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई
दुस्करम आ सकता आपके साथ क्यूँकी वो भगवान हैं उनके पुरुष दान करेंगे प्रिय की
प्या जाता तुम महा पुरुष किसे कहते है जिसके प्रेम में ये ये व्यवस्था हो जाती है
को महा पुरुष हैं अब हम बार सलिल से जितने भी दुष्ट के पदार्थ है ये स्त्री मनुष्य
सबको प्र श्री पिष् को समझ करके और सद भावना ऐसी प्रदान करे सबको भगवत स्वरूप माने
अगर किसी को भगवत प्राप्ति करना है तो ये है लोग अपने से बड़ा किसी को ये तो हमको
नहीं जरा लग है तो नहीं चलता जनता क्या हो तुम पूरा बार क्या हो पाती हो तो क्या
हो बड़ा सुन्दर हो तो क्या हो ये शरीर सम्बन्धी या मटीरियल सामान का अहंकार क्यों
करते हो क्या है तुमारे पास को सारी दुनिया में 10 बड़े बड़े अमीर हैं सारी दुनिया
में उसमें 6 अमीर तो खाली जापान में है और 1 अमेरिका में ये लोग कितने अमीर हैं
सबकी है बकायदा 2 खरब इंडियन मनी 2 खरब 2 खरब से शहर का महल नहीं खेला जा सकता 2
खरब होता कितना है 200 सौ करोड़ का कर सौ अरब का 1 खरब 2 हर पल जो सारी दुनिया का
सबसे बड़ा अमीर क्या है का जो अध्यक्ष है उसके आगे ये 2 कलम और 50 है क्या इसका
अहंकार है क्या सिकंदर बादशाह हुआ है इंडिया ने शासन किया इसे आप लोग जानते होंगे
पढ़ा होगा दारा सिकंदर तमाम लूट के ले गया है यहाँ से उस जमाने में 1 बहुत बड़े पाती
जिन के है और महाराज हमारे लिए सेवा बताओ रुप लेता है हो गई सेवा सेवा तू मेरी
सेवा करेगा सेवा अच्छा पता 1 बात पता राजा है आपका 1 राजा से यहाँ का राजा है तेरा
करेगा है महाराज करता हूँ तो मियाँ बहुत कम करती है तो तू अपने राज्य की मक्खियां
मुझे किया करेगा तो राजा ने महाराज हमारा क्या कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या जाए
की सेवा करेगा अरे सेवा करने वाला बड़ा होता है और जिसकी सेवा करता है वो छोटी पावर
होता है 1 माँ बच्चे की सेवा करती है बच्चा माँ की क्या सेवा करेगा तो सेवा को
समर्थ करेगा असम क्या सेवा करेगा आप गुरु भगवान को क्या देंगे शरीर ये शरीर जो
आपका है ऊपर का चमड़ा निकाल 2 तब तो खोल 2 तो आप अपनी नाक के सामने उसको देख नहीं
सकते लगा नहीं सकते इतना पाखाना के साथ गंदगी भरी है आपके शरीर में जिसका आप
अहंकार किए घूम रहे हैं दर्द भी थे 16 वर्ष की उम्र में दी भी हो तो अपने को
अप्सरा मांगती है बड़ा भी हो तो अपने को कम भी हो कर के चलता है 6 दिन से गंदे शरीर
को तुमने दिया भगवान और गंदा है मत करो इतना डरती है तुम्हारा बुद्धि क्या दोगे
तुम भगवान को लेकिन ये भगवान की कृपा है की तुम्हारी कोई चीज ले ले ये ले ले वो
कहता सामान हमको दे 2 बढ़िया बढ़िया से देना बदला न कर लो तो हम कहते तुम्हारे ऊपर
विश्वास नहीं हम अपने बाप को सब को देंगे अपना को देंगे देते को देंगे दीदी को
देंगे पती को देगे लोगो को अपना सब कुछ देंगे तो वो क्या करेंगे वो हमको ले
जायेंगे कहाँ जहाँ हो जायेंगे कहाँ जायेंगे हम को भी ले जायेंगे साथ साथ उसको 4
चप्पल पड़ी हमको 3 नहीं पड़ी उसको 8 पड़ी हमको साथ नहीं पड़ी किसी ने अपने को संतोष
संसार में रहे तो बड़ा दुःख किसी के ऊपर आया देखा तो आपने उसका बाप हमारा बाप ये
दुख की थोड़ी सी कमी हो जाने सुख अभी कहते हैं की समस्त विश्व को अपने प्रियतम का
स्वरूप मान अपायलभजमजंदरियवा शरीर से, मन से, बुद्धि से, बनी ऐसी प्रत्येक
इंद्रियों से, प्रत्येक मैच से भगवान करो उन्ही को समर्पित हो जाओ कभी उपदेश देने
अब इसके आगे हरी हरी का उपदेश सारी भागवत ने महा पुरुष का लक्षण बताया है हरी भगत
भाव भगवत्या वक्ता उसकी बड़ी लम्बी व्याख्या हो मोटे तौर पर आप समझ लीजिये की जो
अपने को महसूस करता है, रियलाइज करता है कहीं और भावना उसकी नहीं होती है तो
महापुरुष इसके आगे सबसे इम्पॉ्टंटबात महा पुरुषों का लक्षण तो क्या विश्व माया
निगम पश्यं भागवत भावों में भी सर्व श्रेष्ठ महापुरुष महा पुरुषों में महा पुरुष
कौन है बता करे खा रहा है सोने की फल पर होता है बड़े बड़े ठाट है उसके अरे यहाँ
हमारे बेटियों ने सब ग्रस्त में थी बाल बच्चे दिखे उनके इंद्रियों से विषय को
ग्रहण करो लेकिन शक्ति भीतर से न हो तुम गुल्ला खा फिर भी अच्छा है और 1 संसारी
आदमी दिखा रहा है वो भी कह रहा हो बड़ा मजा आ लेकिन इससे महतपूरुपोरबलेमे कतना
प्रेम आनंद मिल रहा है की भगवान का प्रसाद कितना मधुर है और संसारी आदमी देख रहा
है की इसमें गुलाब जल और इसमें चीनी कितनी मीठी है मजा आ गया दोनो के फेस देखेंगे
आप कोई अंतर नहीं रसगुल्ला का तुलसी दास सास मीरा कभी और 1 संसारी आदमी खा रहा है
ऐसे चल रहा था जो लो बराबर तो है मैंने आपको देखा अरे मैं बेवकूफ नहीं हूँ डबल है
लोग क्या समझे तो हरी नेमीश्वर कहते हैं की इंद्रिय इंद्रियों से सब को करता हुआ
भी दौरान महाप्रभ समय में विद्या निधि थे बहुत बड़े महापुरुष स्वर उनसे मिलने को
व्याकुल हो कर गए स्वयं जाग गए और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे सत्संगी जिले कहते है
हम लोग उनका दिमाग चकरा गया की इतनी बड़ी जहाँ पर सौ साल की बभोतीबस्तुएंहो करानिया
लड़कियाँ सुन्दर सुन्दर है वो उनके और फिर भी उनके लिए गोंद महापुरुष व गे और दंड
भी दिया जिस किसी ने दुर्भावना किया उनके ऊपर ये विचित के महा पुरुषों की तो हर ने
इस प्रकार अनेक लक्षण महा पुरुषों के बताए फिर प्रबुद्ध आये उन्होंने प्रभाव, धरम,
गुरु को अपना इष्टदेव प्लस आत्मा मान कर कृष्ण की भक्ति करो प्रमुद लंबा चौड़ा लेख
है आप लीजिये वो महा पुरुष की प्राप्ति के बिना नहीं चल सकता लेकिन वो महा पुरुष
की प्राप्ति केवल फिजिकल हो जाने, बनेगा सरेंडर करना होगा अपनी बुद्धी को बुरी के
हाथ बेच देना होगा कंप्लीट जैसे हम कोई भाषा पढ़ने जाते काका काका जो फीचर करता है
ये क्या है बोलो इसकी सकल ऐसी होती हैं ऐसी ही क्यूँ होती है कल इसका ही क्यूँ है
क्या करता है अच्छा तो कोई विद्यार्थी नहीं जो मैं कहता हूँ चुपचाप मानो लिखो बोलो
ऐसे कैसे घर में घास छोड़ो 1 संसारी अक्षर का जान नहीं कर सकते बिना बुद्धि को
बुद्धी तो स्टचवलसब्जेक्ट तो सरस्वती ब्रहस्पति की बुद्धि ऐसी पड़े अपनी बुद्धि
लगायेंगे तो जीरो मिलेगा और मिला अनंत जल इसी में हुआ अनंत बार हमने राम को देखा
तो देखा तुलसी सूर मीरा कबीर सब को देखा गोपियों के चुके है हम लोग हम लोग के सदर
रहे है ऐसे ही हम कहते रहे हमेशा और उनमे बुद्धि लगा कर के संशय करते रहे और
चैलेंज है भगवान ने गीता में किया है कहीं से आया भगवत विषय में श्रद्धा तथा बात
है श्रद्धा श्रद्धा हो विश्व श्रद्धा विश्वास बालवीटकेगुरु ने कहा मरा मरा कहते
अच्छा जब तक हम लौट के अच्छा ये नहीं पैदा की पड़ी तक ला लौटते तब तक लोक बताए तब
तक आपको करता है जब मेरी इच्छा होगी वाला मेरे अंदर में गुरु के तूने पूछा ही नहीं
मन में कश्चन नहीं बनाया ये पक्का विश्वास हो ये समझदार हो फिर गुरु मिले तो जाएगा
कहीं तुम बत कहीं लोहा ठोक हो जायेगा अगर तुम बतकही लोहा गलत इसमें मिलावट है तो
वो धीरे धीरे चलेगा और अगर बहुत मिलावट है तो अपनी जगह खड़े खड़े हिलेगा यानी बैठे
बैठे फिर हिलाएगा क्या किया और फिर क्या करोगे अपना हिसाब पहले तारीफ कर दी कि
अपने से आगे नहीं ये हमारे की मलिनता का प्रमाण है और न गुरु गुरु वरना किसी जीव
को कोई महापुरुष सामने खड़ा हो जाए और उसकी और देख ले देख ले अब जीव को खुशी में
पागल हो जाना चाह योगी तुम देखने लायक हो तुम्हारे सामने तो घोर संसारी
प्रामिस्टरप्रेसिडेंट में खड़ा नहीं होत देखने के लिए तुमको 1 महा पुरुष खड़ा हो गया
और तुम्हारी ओर देखा उसे देखने के बाद बोला जी हाँ बोला भी स्पष्ट भी किया हाँ
किया ऐसा तुमने क्या पूर्ण किया है अपने को तो या तो नहीं किया पूर्ण किया है कभी
किया होगा लेकिन हमको महा पुरुष मिले भी देखे भी स्पर्श भी मिले प्यार भी मिले
उसका और फिर भी हम उसकी रियलाइज करें उसका समझे हमारे पिताजी ने हमारी पीठ पर हाथ
मार दिया गुरुजी ने दिया सब बराबर हैं वो नहीं समझते क्या वस्तु सामने है तो जब तक
वस्तु का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर सकते यानि वो श्रद्धा की कमी है
लेकिन घबराने की बात नहीं प्रकंद देवो भव हित बच्चे मन श्रद्धा रति भक्ति 1 रास्ता
भी लगाया भागवत अगर तुम किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाते हो उसके दर्शन सत्संग
करते रहो करते रहो लगे रहो वो सत्तन करते करते श्रद्धा पैदा हो जाए यानी श्रद्धा
के पैदा करने का भी वही पुरुष के पास जाते रहो जाते रहो करते रहो था शक्ति सेवा
करते रहो श्रद्धा भी उसी से पैदा होगी फिर श्रद्धा से ये सब कुछ उसी से मिलता
जाएगा इसलिए हम निराश, न हो की श्रद्धा तो है नहीं और बिना श्रद्धा के महापुरुष के
पास कैसे जा जाइए जाइए धीरे धीरे सत्तन होगा की नॉलेज होगी फुल प्रैक्टिकल साइड
में पहले लोग आते हैं जब किसी महा पुरुष के पास जाने कैसे बैठ तू कितना लम्बा है
कितना चौड़ा है कितना मोटा है बोरा है की काला ये क्या देख रहे देख रहा हूँ मैं आया
हूँ पहली बार दादाजी है फिर उसके बाद धीरे धीरे सुना तो इतनी बड़ी वाला 2 रोटी के
लिए बाबा जी तो नहीं होगा बात जरूर कुछ पाया होगा इसमें और अंदर चले हो रहा है हो
रहा है ये रो रहा है ये रो रही है ये क्या हो रहा है देखते है उसके बाद झूमने लगा
उसके बाद क्या को ोने लगा अरे वो होने लगा ले सक्षम करता रहे करता रहे जाता रहे तो
जैसे जितने नजदीक जाओगे आगे उतनी ठंड दूर होगी टेंपरेटर का प्रभाव आपको मिलेगा वो,
गर्मी बढ़ेगी उसी प्रकार के से ही ज्ञान की निवृत्ति होगी श्रद्धा की उत्पत्ति होगी
और फिर आगे आपकी अपने आप होती जाएगी पर 1 बार गाड़ी चलिए शुरु, शुरु में भक्ता देना
आवश्यक है वो महापुष देता है जब स्टार्ट हो गयी गाड़ी तो है गुरु जी आप भी देख
लीजिये कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस प्रकार गुरु के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो रहा
है इसलिए शास्त्रों, देदेने, गुरू तक के लिए उससे परे कोई नहीं है हे समझते है काम
चिकाले गुरु है और जो बीमारी शास्त्र 22 और रखिएगा हो तो भगवान में सारी शक्तियाँ
भरी है इसमें किसी के बाहर के दीक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है न क्या पूरक
प्यारे नाम यानी आपको ये सब काम में सब भगवान के बराबर है छोटा बड़ा सबसे बड़ा पाप
है गुरु को अतातंशुद्धिके भाग में दीपषादेगादीपषा पावल पावर माने मारा नृति
प्राप्त हो जाए वो पॉवर देगा शुद्धि हो जाएगी कम्पलीट 1 साल में हुए जन्म जन्म जिस
स्पीड से आप करे रहे असली गुण मिल जाए उसको छोड़ दिया किसी ने दुर्भावना से भक्ति
करे मिलेगा पर्यक पूरा हरी गुरु प्रत्यक त्यक्ता पूरा हरी जिसने गुरु का त्याग
किया त्याग मैंने दुर्भावना पूर्वक त्याग और अगर आपने अपने गुरु में दुर्भावना
नहीं की और दुसरे गुरु की शरण ग्रहण कर ली वो भी गुरु है ये भी गुरु है दोनो असली
गुरु हैं तो पहला गुरु बुरा नहीं मानेगा भगवान उसको बुला नहीं मानेंगे लेकिन
दुर्भावना करके क्या किया पराग हो गया फिर भगवान गुरु पुष्ट हो गया उससे हरी तुष्ट
अपने आप हो गया उसको करना नहीं है 1 बार हम श्याम हो गुरु हो अपने सामने खड़े कितनी
बड़ी रियायत की है भगवान ने अपने जन को की तुम मुझ को नहीं पाओगे परेशान तो मैं का
कहाँ हूँ वह तुम हारे पास इसलिए हर पुरुष से दुरुस्त का भगवान नाराज हो जाए किसी
जीव से तो गुरु क्षमा कर देगा भगवान को मानना पड़ेगा गुरु अगर दुरुस्त हो गया तो
भगवान की हिम्मत नहीं है क्षमा करेंगी तो कहेंगे ही जाए जहाँ किया उसी पर क्षमा
मिलेगी जहाँ आपने की है नाम अपराध करवाया है मेरे पास समस्या नहीं है इसलिए प्राण
ने कहा अगर ईश्वरीय तक पाने की इच्छा है तो गुरु भक्त क्या का मिलत केवल गुरु
भक्ति से ही मिलेगा लेकिन क्यूँकी गुरु 1 मनुष्य शरीर में इसलिए गुरु ये आदेश देता
है की गुरु प्लस भगवान दोनो को ले कर चल इसलिए गुरु और भगवान दोनो को बराबर मान कर
के लिए भेजा भारत के अनुसार दोनों में छोटा बड़ा किसी को मत मारो 1 समान मान कर के
उपासना तो इस प्रकार जीव का शुद्ध हो जायेगा गुरु के द्वारा साधना करते हुए तब वही
गुरु से आपको दीक्षा स्टलफायरेगरुऐसी कभी सीखिए भगवान से दोनो को छोड़ दीजिये कृपा
हम से कुछ न मानिए अरे तुम गुरु और भगवान के शहर में जा रहे हो और संसार 2 गुरु जी
से गुरु जी तुम भी क्या याद करोगे मैं देने आया हूँ मैं तुम को देने आया हूँ क्या
देगा जो कुछ है जो कुछ मुझे देगा मैं सफ़ेद स्वीकार करूँगा गन्दी गन्दी चीज देता है
हमको शरम नहीं आती अरे जो आपने क्या नियम बनाया को कानून क्यूँ बनाया ठीक समझ करके
उनके बताये अनुसार चले गुरु को मत से हो भगवान को दे के उनके कार्य अपने स्टेट के
अनुसार तुम्हारे लिए जो उपदेश दे रहे है गुरु वो तुमको मानना है शंकर जी हलाहल
पीने और नीलकंती डिग्री मिल गयी तुम अगर संख्या लोग तो जीरो हो जाओगे नकल मत करो
अपने क्लास के अनुसार चलो भाग है न करें जो भगवान या महा पुरुष या संसार में हम से
कोई बड़ा व्यवहार कर रहा है बिना वहाँ पहुचे उसकी मत करो उनके उदेश्य के अनुसार करो
अभी हमको हमका करना है जैसा हमको मार्ग परसेंट करके उसको अपना और धीरे धीरे धीरे
धीरे मैं जिले का जब मैं भूल जाएगा तब उस जिद्धशुद्धबरतन में युद्ध वस्तु दी जाएगी
होगा दिन का वास्तविक महत्व है सुर्भी बोलिए शद्दू सरकार की
